भये तुबंगाता ॥ कोऊअतिथि द्वारंपर आवा। कागो 3८ 2 ] 
बाछित पावा सह अं ड-ह2 ५5 को आवे। हल 
. वार्यादिकहु ॥ फेर | सम ग्रह तास्‌ 
पुणय ले अघ दे जासू ३२१ की नहिं होम कीन्ह लखि बेला। 
. ब्ाह्मणागरिन हरि मुख मख पेला ॥ कहो कशल हें पुश्र तुम्हारे 
अंगठी संशय अभित हमारे ३२९ सुनि पति बचन अदिति कह 
. बैना। खुनिये स्वामि सकल गृण एना॥ बिसुख न आाह्यण अ- 


हर ४3 कर । वृत्त सुतन को करों प्रकाशा ३२३ आइ सपत्न 
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| २०६ भक्ताम्बुनिधि । 
खबाबै ३४८ मंत्राश्षोत्तशत जपिजलीजे। 
शा शत कप 
. 5० ५४) ३४६ धारे मस्तक परपुनि शेषा। 
करे विसजन ॥ द्वेवर बिप्रंन भोजन दीजे। तिन 


श्ाज्ञा ले भोजन कीजे ३५० या विधि प्रतिदिन कीजे नेमा। 
- परायस भोजन द्विजन सप्रेमा ॥ पायस भोजन आपहु कीजे । 


द्वादश दिवस नेमधरि लीजे ३५१ प्रतिपत्तिथ्यारंगण करिके। 
अयोदर्शी लगि आनंद भरिंके ॥ अह्मचय रहिकरभ शेना । 
. मज्जन त्रिषषण करे सचेना ३५२ असदालाप भोगसत्र त्यागे। 
तजिहिंसा हरिपद अनुरागे ॥ या बिंधि जयोदशी जब आयवे। 
पंचामत सों हस्ये न्हवावे ३५३ पूजनकरे विधि विधि सोई । 
जासें हरिप्रसन्न अति हों ॥ पे पुनि आचार्य्य सहेता । वख्रा 
भरण धेनु युत 'देता ३५४ पुनिप्रसन्न आलिज सब कीजे 
स्वादन्न युत भोजन दीजे ॥ आववें ओर भिप्रजे कोई । दीजे 
भोजन तिनको सोई ३५५बहुरिदक्षिणा पुर । दीजे। ऋति 
ज सकल सुखी पुनि कीजे ॥ स्रप्राकादि जे कोई आंबें । मान 
सहित अन्नादिक पावें ३५६ पुनि आपहु सत्र बन्धु सभेता । 
- भोजन करे थारि हरिचिता ॥ नृत्यगान युत अस्तृति करई।सुने 
कहे गाथामृद भरई ३५७ या विधि नामपयो ब्त एंहा । बड्मा 
मोसों कहो सनेहा ॥ सो यह प्रिये सुभग बंत॑ कीजे। शुद्धमाव 
सों हरिमन दीजे ३५७ सकल ब्रतन उत्तम ब्रतमानों । यज्ञन 
परेयाहि मनआनो ॥ तंपन माहँउत्तम तपण्हा। दानेश्वर तर्प 
युतनेहा ३५६ सोई नियम सोइ यमजानों । तपोदान बत 
नो ॥ जासों हरिप्रसन्न दो । होइ प्रसन्न मानस 
३६० सुनि पति बचनादिति हरषानी । ब्रतहि कर 





भ धारण कीन्हे । चारि भुजा 


(६५ 
त॥ मंगल श्रवण नाम 
मोपर कीन्ही कृपा घनेरी । दे दशन दारी इखढेरी ॥ 
त धारत अवतारा । 
गुण शक्ति गहत निज इच्ता। ले अब॒तार देत जग शिक्ष 
| ०: 35300485 रासी | घट घस्तंतर बाहर बासी - 
| दोडिक बार उपकदत 


सुयश प्रणवोध महान । 5 

आतम तमस सुख दान ३६६ परमायुः 

लक्ष्मी अनगन जोइ | द्योभूरस सब योग गुण त्रिवरग 
3 कहूँ नाथ प्रसन्न कारें पावत यह 

सबै शत्रु जंयादिक कीन ३७१ य 








383; > 
हे । कालरूप भगवान तुम जगताक्षि पति-महान ॥ 
जीत तृणादिकनकी जान १८८ इमि बद्या 
वत रहे ताही वे हक 4 अदिति जठर प्रगटत गा 
सुख रान ३८६ चो०। चारि भुजा सोहत सुखकारे 
दर पद्म हु घारे ॥ पीताम्बर कमलेक्षएं सोहत। आयत 
ै ” < मोहत ३९० श्याम खरूप कषाकृति कुणठल 


लसंत मृख मण्ठल॥ सुभग चिहन श्रीवत्स 
बलयांगद किरीट छत्नि पावा ३६१ कांची नूपुर चारु सुहार 
बनमाला प्रढंध्रि छत्रि पाये ॥ कौस्तुममणि सकशउ € 
भुत्नन.तिमिर सब दूरिहाई ३६२ सलिलाशय प्रसन्न 
शा। प्रजा प्रदष्शमोद प्रकाशां ॥ ऋतव गुणानिवित 
रासी। अंतरिक्षय्रे भूसुखबासी ४६३ अग्निजिद 
यबादी ॥ भावशुक्ष द्रादशी 
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ः चारण यक्षरक्त सुखपांती ३६८ सुपर्ण | 23३४० मे सबभायें । 
. गांइप्रशसत यश सुखबाये ॥ दृत्यत बिवुधानुग सुखपाई । 
_ कश्यप आश्रम ऊपरझाई ३६६ फूलनकी बरषा सबलाये । पुल- 
कानंद महासुखपाये ॥ देखिआदिति संभव निजगर्भा । परमपु 
मांस माययाभभी ४०० जेजेकार प्रजापति कीन्हा । अति बि- 
समय मनमें धरि लीन्हा ॥ सहित भृषणायुध वषु कट क धारोहरि 
बढु बामन सोई ४०१ सबके देखत बामनभयऊ | जेसनट माया 
अमकयऊ ॥ देखि महर्षि रूपुचिराई । कीन्हकर्म कश्यप अगु 
आई ४०२ कीन्हों बिधियुत मखउपबीता। सावित्री दीन्ही तब 
सबिता ॥ बद्मसूत्र सुरगुरु सुखभीना । तबहिं मेखला कश्यप 
दीना ४०३ कृष्णाजिन उरबी सुखछावा । सोमबनस्पाति दंड 
सुहावा ॥ दियको पीनादिति सुखपाई | सुरमारग झुछत्र मुद 
दाई ४०४ पद्मज दीन्ह कमंड्लु लाई। वहिष समऋषिन कल 
पाई ॥ सरस्वती दीन्हो चखमाला। याविधि कियउपवीत बि- 
शाला ४०५ दियधनेश पात्रिका सुहाई ।, भिक्षाम्षिका उमासख 
पाई ॥ इमि बढ बामन तेज बिराजा । सेवित सकल अह्मऋषि 
शाजा ४०६ याविधि तेज हतांशनंएवा। करहिं सिद््‌ ऋषि मुनि 
_गएसेवा ॥ बलिकी यज्ञ जानिसुखदाई । बामन चले महासृख 
पाई ४०७ जाई नमैदा उत्ताकूला | देखी यज्ञ महासुखमूला॥ 
शा अगर उत्तमक्रतुजाहीं । देखत भे सब बामन काहीं ४०८ 
 देखितेज तिनकेर अपारा | कहतभये सब बारहिंबारा ॥ आवंत 
सूर्य विभावसुवापी। संनत्कुमार वाथसुखब्यापी ४०९ या विधि 
तक कीन्ह सबजब्डीं। आइगये बट॒वामन तबहीं ॥ दंद्सछत्र 
कमंडलु लीन्हे। मारग यज्ञप्रवेशसुकीन्दे ४१० दो ० मोंज्यामेख 
लया जनक उपवीत ।जदिलि- ४०९४५ बट॒हिलसि 

- भेसब तेजातीत ४१९ संशिखिन्सशिष्य मृगवभे 7 '। सहिनहिं 
| नेक जज भतिगाढ़े ॥ देखिरूप बलि अ ॥ । सुंदरशभ 
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आये आपु इहांपगु धारी ४१५ जो बदु इच्छाहाइ तुम 
अबमांगो अग्रहमारे ॥ भृकांचन गुणवत “ने! ॥5 
कन्यका ललामा ४१8 ग्रामसम्रद्ध तुरंग सुहाये । 
अईँत्तम गाये॥ इमिसुनि बैरोचाने मुखबानी । धर्म युक्त 
नत सहजानी ४१७ हे प्रसन्न बोले भगवाना । जो तुम य 
थि बचन बखाना ॥ सोकुल उचित धर्म यशकारक । लक प्र 
माण भ्षगव, सुख धारक ४१८ दो० । कृपण और निस्सल 
भयोन याकुंल माहिं। विप्रहि भाषे देनको देइ बहीरेजो नाहि 
४१६ जाकुल में प्रगटत भयो हिरण्याक्ष बलवान ॥ कि 2 
भृकष्टकीर मारो तिंहिं भगवान ४२० निज अआताकों बंध नि 
रखि हिरएय कश्यपजाइ | बंधन भ्रातृहण को तबहिं गो बेकु- 
हब ४२१ ताको आवत  देखि के शलपाणि यमरूप । 
विष्णु तब मायाविनके भूप ४२२ जहां जहाँ. 
मैंजाउँगो तहेँ जैहे बलखाने । यूह बिचारिताके हृदय प्रविशे _ 
शारंग पानि ४२३ कल के देखो शून्य स्थान। _ 
नाद महान ४२४ 
है ++5मेअ गिरिसि खंड 4 विष्णुहि हे | 
मे बखिंड ४२५ पितापृत्र' प्रहाद तब | 
सुखदानि | बिप्र चिह्ालखि सुरनको दीन्हो आयुर्जा 
दीजिये जेपग 



























मोका _गदादिक 
< ज्रप्ति अपारा। तष्णा काम अथे की धारा ॥ रहे मग्न प।ये 
५ कर हपारा । ताते दमयह बात बिचारा ४३३ ईश्वर भ्रेरित जो _ 
9 भेलिजावे। संतोषी तामें सुब॒पावे ॥ असंतुष्ट त्रेलोकहिं परवि। 
तिहिसंतोष न आवे ४३४ दो० । असंतोष कौमाथ हित 
पूरुषको दुखदेत । ईश्वर प्रेरित भोगजो सोई सुखकोद्देत 9३५ 
जैसी इच्छाइशकी तिद्दि लाभहि संतुष्ट + ऐसे है ५५-३४ 
रे सदातिजसे ४३६ तार्सो दीजियतीनिपग भ्रमि न चाहि 
यञ्ञान | सनि जलभाजन लीन्ह बलि देन भामिकेदान ३३७ 
 चौ०। आयो कख्ामनके दाना। तबहीं कीन्हों रूपमहाना ॥ 
नाप्यो पुनि बढ़ाई पद दोई । पुहुमी स्वगीदिशा सब जो३४ १८ 
पदढतीय को ठोर न पायो4 तब बामन बलि काहँ बँधायो ॥ 
लज्जा पायो साहकारा । 'नामदेव लाबि बचन उचारा ४३६ अब 
निज पुण्यधरो दल ऊपर। कीन्हींतुम जेती 
धारी साहकारा। पत्र पालराउगे न भारा ४४० तत्रहिं 













«523 बिचारा ॥ चिता जलाइ विप्र शवलेके । बेठे 
मे कम गिल के ५१६ तादी छह हेसेकाकला है 
तिन मन विश्वास महाना ॥ नामदेव विश्वास बिचारी 
सकल लोगसुख भारी ४४९ परे सकल चरणन में आई 
22522 लाई ४ पक तर बात सुहाई 

रु सख ४३४५० 
24393: >4 ३०० ॥ होनजागरण ९3७ जबहीं 


प्यास निशामहँ सबहीं ४५१ > 

जाइ सको नहिंतहँवां ॥ नामदेव 

कलश ले लावन पानी ४५२ आधीराति 'लिजहँ 

आयो प्रेत भयंकर तहेँवां ॥ भामदेवजी लाखि.सुखपाये 

ताल॑ सुपद यह गाये ४५३ आये' मेरेलम्बकनाथा 
४०५ स्वर्ग लगिमाथा ॥ योजन भरिमरि हाथ सुहाये 












बाल तिहिंबारां ४६० गेपराइ कुंतलपुर 
सोई। रहे नगर जाने नहिं कोई ॥ भिक्षामाँगि भूपसतपाला 
बष तृतियभा चेरिष काला ४६१ दो० । सो5भेकरहमत्रे बरषको 
अन्दरगोरशरार । उपलक्षित लक्षणनसी जारक्षकरघुबीर ४६२ 
चो० । ठाहहोहिं बोलें मृदबानी । सब हितकरहिं नारि नेर 
प्रानी ॥ वाम चरण पटअँगुलि बिराजें | ४ एस मदन छवि 
बाजें ०६३ क्वोकामिनि तन तेल, लगाई। भ्रृषण रुचिर देत 
पहिराई ॥ भोजनदेइ अकेल निहारी। बाल बिलोकि दयाकरि 
भारी ४६४ पांच बषेकर भेंग सहावा। गृहग्रहजाएि सबनमंन 
भावा ॥ बात चरितलखिं सब सुखपावें। भांतिभांतिके लाढ़ 
लडावें ४६५ दो० । मंत्रिप्रवरकंंतल नृपति पृष्टचुद्धितिहिनाम | 
निवते मुनिगण एकदिन आये चलिते धाम ४९६ चो०।खे 
लत खेलत गो तहेँ बालक | मदन स्प॒रूप शत्रु कुलघालक॥ 
देखि मुनिन मन विस्मय कीन्हा | बॉलकसह भोजन मन 
दीन्हा ४६७ भो जनकरि बैठेमुनि जंबहीं। चन्दन सगंधादि दिये 
तबहीं ॥ वश्चालेकारादिक पाई,। मंत्रिहि दिय अशीश मुनि 
राई ४६६ पनि मंत्रिहि मुनि पंडनलायो। यहसुतकस्य कहांते 
॥ मंत्री बोला सुनि मुसकांई। यहआअनाथ बालक मुनि 

६९ कहो मुनिन मंत्री सुनिलीजे। अबयाको पालन तुप 
कीजै ॥ निश्चयहोइराज्यघ॑रएहा । तबबस॒पालिनहिंसंदेहा ४७० 
77777: 72007 

कक [। ! ऑनिनिवबन अधीर्शा ४७ 





. अनाथा पिता न माता तुमहीं बंधु हमारे ४७८. दो * । जो तुम 














जात संगवलिपशु जेसे। बिना बिष्णराखे को केसे ॥ गयेसघ- 
न बनकोउन जाना। त्राता कौन बिना भगवाना ४७६ लीन्‍्हीं 452: : 
खह्ठ केशसो जबहीं । बोले रामसम मुख तबहीं ॥ एम 
शिला मुख डारा । करि अस्तुति हरिनाम पुकारा ४७७ 
छन्दचोपेया । जें जे जगनायक जन सुखदायक बासुदेव ॥ 
दुखहारी । करसित करत्राला ले चण्डाला मारन चहत खरारी॥ 
त्षाप्रभ कीजे आनंद दीज जिमि गंज़राज उबोरे । में दीन 


रक्षा नहिं करहु अपर बचावे कोन । पाहिब्यसन सो मोहिंअब 
सबान्‍्तर गुण भोन ४७६ चो०। निज माया प्रेरीरघुराई । सबके _ 
हृदय दया तब आईं ॥ खड्गबहोरि कोशं में धारी । मोहे 
अंग अनंग निहारी ४८० पाले कीन्ह-पाप हम्रभारी । तेपातक 
अब ह॒हिं मुरारी ॥ सबके मत ठहरी 'यह बाता । ७४ जीव 
ज्ञ करिय निपाता ४७<१ कछुक हि 
त्यागे इृहि भंगन कीजे ॥ वाम चरण पट मँगुरी ः 
काटि इहितजिबन माही ४८२ सो ले काटि गये : ४४8. ; कै 
रघुपति मेटी विपाति विशाला॥ चीन्ह दीनह:चंडालन जबहीं। 
भामन मुदित सचिव शठतबहीं ४७८३ दो० + गये ढझोम निज 















चाटत पद «००५५ केरा। पक्षी इसपाये पचन बाये 
शु केरा। | बाये 
बा कार रत तिहिबेश ४८७ देशाध्यक्षऊलिन्दतहँ प्राप्त 
'तिहि कालशज्ञाहित तिहि देशकी बनगदरमें चाल ४८८ 
 पुनि बालक देखत भये गोवत दुखित शरीर । हरिनामन को 
राम राम रघुबीर ४८६ सो० ॥ ज्ाहि मोहिं भगवान 
राखी जिमि पुरा। बालक जानि अजान क्रिंमि देखत 
माता रहित ४६० दो०। जो नहिं रक्षा करहुगे होइः अयश 
तुम काहिं। यह प्रभु में प्रथमहि सनी जन दुखपावत नाहि . 
. ४९१ सुनि शिशु बचन छुंलिन्दनप बिस्मययुतभें तत्र। शांति 
. करत बालंकमये.गहवरबनह यत्र ४९२ ,चो ० । रुषिरपोड़ रथपर 
: बेंठवा । को तव तात मात कहूँ आवा ॥ राम रोम कह ओरेन 
. आना। इनकर मात पिता भगवाना ४९३ पुत्र हेत हम सुने 
धि डर । तासु प्रभांव प्रगट हम जाना॥ संतति दीन्ह दयानिधि 
| गोबिन्द न मोर सनेही ४६४ मेधाविनहि दीन्ह 
: सुत जाई। अति मनमुदित बजाइ बधाई ॥ चन्दनवती, नगर 
नर नारी । 8 तक ० निहारी ४६५ तब कुलिन्दबुध 
बूंद बुलाये । याचकदान बिविध विधि पाये ॥ नामकर्ण कर 
कीन्ह शोधिउचारा ४९६ चम्द्रहास्य 
अप 
। कराये । मन वांछित सु दक्षिणा पाये ४९७ 
दिन दिन इंदजिमि 











ब्रतबंध 3-६०: ४-३३ मनब्रांछित दक्षिणा 
अयाचक भ्यऊ । दे अशीश निजनिज गृहगय 
:6-क प कछु बासरबीते । “स३>७क ४ त् 
जब बासरआवा । करेबरत हरिहरि गुणगावा ॥ पोड़र 

गये आई। सिखु अधिकाई ५ 





। 
८ सेन्य युतभारी किमेल करिदी रण रारी ५१७ 
. वित सुनि आनंद पाई। रथी पंचयुत कीन्ह चढ़ाई॥ 
अपसहस्घन जीतत भयऊ। भाजि ज्ञकाइ शत्रकहु गयऊ ४१८ | 
लेगज अश्ब रत्र धन नाना ऋपूरी: आपनी कीन्हें प्रयाना॥ 
ध्रष्ट बुद्धि जो मंत्रि नरेशा । शतग्रामकर दीन्‍्हों देशा ५३६ 
पुरीचन्दनावतीम आये । मातु पिता पद शीश: नवाये॥ 
अप कुलिन्द लाइ उरलीन्हा। माता बहुरि आरती कीन्हा ५२० 
दो० । नरनारी आनंद लहे चन्दृहास्य मुख देखि । सानँंद 
मित्रादिकन मिलि मन्दिर गये विशेखि ५२१ 
बुलाइ के पंचम तिथिनरराइ। चन्द्रहास्य अभिषक किय निज 
आनेंद पाह ४२२ध्वज पताक तोरण पुरछाये । भूपदार 
. सजि सजि जनआये ॥ चन्द्रहास्य कहँ पूजत पौण । चन्दन 
. कुंकुम ले करपूरा ५३१३ पूजित चन्द्रहस्य असभाषा । पुरजन 
2 हा भिलापा ॥ आज़ुति प्राप्त याम्य दिनमाहीं। 
. उत्सव चेक भक्तकर नाहीं ४२४ तथा विष्णु तिथि जो कर 
जन | शत्रु महान अंहै मम सोजन ॥ एकादशि तिथि 
प्रकाशा । पातक 'सकल अन्न कृत बासा ४२४ ताते 
भोजन लौजे। विष्णु भक्ति उरवारे / 
निशिमाहीं 













 कहेँ सूद बुलाये। तिन बत एकादशी बताये ५४६ हरिवासर 
ब्रत विष्णु सहावा । चन्दनवतीरूद्रेश सब्र छावा ॥ प्रात 
मोजनकरिलेह । पुः मारग बहोरि चित देहें ५४७२ 
सेवकन संग।। प्रातहि कीन्ह प्रकाशपतंगा ॥ कोस्म्नले किये 
जिवनारा। सतत सचिवभा क्रोध अपारा ४०८ सो ; 
उतर लिखाइ लें सेवकके करपरो | बढ़ी कुमति अधिकाइ भयो 
शोचबश कुटिलशठ ५४९ चोौ० । हृदय आन मुख आनहिं 
बोला । पृत्रबुलाइं कुमति मनडोला॥ कह तुमराज काज करू 
। कहव सैंदेश नरेश बुकाई! ५५० बिपया कन्या छू के 
: हेता। गये आज पितु त्यांगि निकेता॥ असकहि आतुर चला 
अभागी। सुलगे उर आवाजिमि आगी ५५९१ देवासर बीतेतहेँ 
>> । चेदनवर्ती सुवास सुहावा | देखि कुलिन्द मिले उठि 
धाई। बालकसहित गहे पदआई ५५४३ पूछत ओो मंत्री: कुश- 
4 दान दरश भैहमारे . ५४३ ६५ सपक किक मिले 
] सुमतिञअथाई॥ समयपाइ मंत्रीमृद्बना। ु > का * 





एस्वेजाहीं 'देलल नस कहपोही मोह हर बा 
तबलगि हम रहिंहें तुमपाही ॥ कह कुलिन्द 
अर होई । युतेपरिवार करें हमसोई ५६० शोच. 


पद्धितानों ॥ चाण्शलन' कर छलबल जांना 


कुटिल कुचाली 
निजपानी ॥ ४०२2 | 
225 कक ५ ०००९० २ 
॥ ' औापया |] 
केह ५६४ आलिशक' अत पोगलर पुनिदेखा 








भनाभीहिं सदाहीं ५७१ पातु नृर्सिह कुक्षि सुखदाना ॥.करियमें 
; कमल नयन भगवाना ॥ मधुसूदन दो जांघन काहीं। यज्ञमेः 

द्वेमाहीं ४७२ दामोदर गृत्फन में सोई । पातु और 
सहसपदजोई ॥ सहस्लाक्ष अक्षिणिके त्राता । पातुत्रिवि _ 
तवगावा ५७३ तुम सम पत्नी मिले स॒हाई । घाइ 
अशीश चले शिरनाई॥ सेवक करे संगनिज लीन्हे। चढ़िके 
अश्व गमन तिन कीन्हे ५७४ कहर ग्राम जंवहिं चलि आये । 
कुंकुमरंजित तियलखिपाये ॥ गृष्टि नवीन वत्ससहदेखा। पुष्प 
मुकुट कोबांधविशेखा ५७५ चंपक मालकोउ लेदयक। वरनबी* 
. न समशोमित भयऊ ॥ बनाध्यक्ष बहुंरो सखपाई। दाड़िस फल 
दीन्हों ले आई ५७६ चन्द्रहास्य सुमिरत भगवाना । जात 
चले नांघत बननाना । लोमानकुल दरश पुनिपावा॥ मृगाबा> 

मते दाहिन आवा ४७७ छेमकरी कहल्षेम सदाई 

॥ भयेशंकुन सबजे जगजाने। चन्दृहास्प८नि- 


रखतदरपाने ४७७८ वासदोसरे गतयगयामा। है: ३३०४ 
धामा ॥ बागतड़ाग 


. सुर्नर मन लोभा ५७६ कुंजर्हिं चेचरीक तिहिताला। 
के बोल | साला अपर सघनकंज शुचिनीके। हंससमह 
४ गरके ५८० चंहुदिशिरुचिरकरारा न गया भीः 


7] दे ९ | सदारहे 
दे शघुऋतु ६4345 ९ 













५्द्धश 









. ५६६ चौपाई। जाति देखि स्नरूप भुलानी । अति मंनमें. 
. कहावखानी ॥ करों प्रणाम जोरियुग हाथा । यढदबर न्‍ 
. रघुनाथा ६०० बाम अगतब फरकन लागा। जान्यो मोरभयो 
. बड़भागा ॥ सुन्दर चंदृबिम्प जनरेखा । माथे मुकुद पत्र इक 
. देखा/छोरि स॒द्रिका मन सकृचराई । अक्षर निज पितु चीन्‍्ह 
. बनाई ॥ श्रीसुत मदन सुमति-बुधिधीरा | 
बसबीरा ६०१ जाने पूंछ कुल'शर्मा चारा । ८-2 नपांति 
. न रूप निहारा ॥ जातहि तुम दीजो बिष ०० कोकिन 
परम सनेही ६०२ विष अक्तर बांचत मन 
बुधि अति पोची ॥ सुंदर अग अनंग समाना । लिखादेनतिष 

ज्ञाना ५०३ शिव गोरी मन क्रम अनुराधे । पायोंना / 
हबरत तप साधे ॥ बिषयहि ब॒द्धि आवर्तिहितारी | चखकर / 
ज्जल नख लीन्ह उतारी ६०० दीन बिषाग्र यकार हक ले | 
मुद्रिका लाई । तेंसे पत्र मुकुट धरिदीन्हा ॥. 
. यासाम्र बहुरि दृढ़ कीन्हां ६०५ लोभा मन नहिंइत उतजाई। 
. असमन बांबित निज पति एई ॥ परवश चलिआई पुनि ता 

. हां। चम्पक मालिनि आलिनमाहां ६० ६ दो० । भगवतजन 

होहिंदयाल । होहिताहिबिप सुधासम- 
चोपाई ॥ जाके नहिंपद त्राणनसाज््‌। 
देत रघुराज़ । विषाहिदोलि विषयाहरि दीन्‍्ही। , 
पाविको दैनहलाह लपठब कु 





न।व्नि शा भर 
कप ॥ २४३: 





























7207 88 छवि पावें ७२६ ब्ह्मानन भृज क्षत्रिकहावा । 
अधि शूद्‌ छब्रि पावा॥ नाना गण उपपन्न सुहावा । 
त्मक यहरूप महावा ७२७ है इंश्वर का रुपा । 
बरणों नर भूपा ॥ वपुषि जो मनलाबे.। जान 
कहेँ बृद्धिन पावे ७२८ आत्मपात सर्जत्र बिलोके । सब 
हीन गुने जग शोके ॥ सत्यानिंद निधि श्रीभगवाना ।ज| 
अखेद लोक धरिव्याना ७२६ आत्म योनि पृसुंबया भ | । 
घारो ध्यान असर आराती ॥ नश्स्म्रति लहि बिरचे लोका 
जाबिधि अशोका ७३० शब्द ब्रह्म कर्मारगयेहा गत शाम येह् 
भाषों जपाते सुनो युतनेहा ॥ थी पाथध्यायति करिन के न 
प्रिभूमतत्र अथंलहतामन ७३१ मायामयी हीं॥ 
सोइ तनमन सुधिनाहीं । अर्थमात्र तासोंकवि लोगा । ६ 
सूर्तम शपमागी ७३२ ज़बतक सिद्धि होइ नहिंज 
पुन उपाय । भरम मात्र सबठामन देखे ॥ 
सिद्धिहितकरे विशेवे ७३३ पृथ्वी सुन्दर सहज बुडाई ॥ 
हित किमिकरेउपा३॥ बाहू ईश्वर दीन्हबनाई ॥ उपवर्दण 
किमिभाई 9३० अजुलि सभग बॉपिजल पीजे । पात्र 
किमिकीजे ॥ बसनहेत श्रमकरों कि भारी 
पारी ७३५ चीरकाहमारगमें नाहीं 










































खड् निशितजधान अंग सृवन सुमंत्रि इमिबचन सुना क्‍ 
इयो ॥ चरिडके देत्यहों नमातुं शुभह नि 


। ४५५ दागी । शो नहप । मारत त्रिशूल ले सुमातु 


केहेतु भोनतेरे में सिधाइयो ७६६ दो०। ४ थ हास्य 
की ओरते आयों पूजन अम्ब। लींजे पूजा क्रोधतजि 


. जगदम्ब ७६७ चौ०। ढोम अधम मंत्रीके प्ररे। लीन्ह खड् उठि 


काहुनहेंरे ॥ किये घात उन मदन कुमारा । प्राण विहीन अवनि 
परढारा ७६८ पुनि ढोमन चीन्हा तिहिबारा । सांचो सचिव 


- सुबवन यह मारो ॥ करि घनहित हरिभक्त संतावा । ताको फल 


मंत्री भलपावों 9६९ दो० | अनहित कोकाहू करे ताकर अ 
नहित होत॑ ॥ पर उपकारी पुरुष कों दिनदिन होत उदोत ७७० 
चों०॥ चन्दृहास्य नूप सता समेता ।चाढ़ि गयंदगे मन्त्री केता॥ 
प्रथमहि कोकह- मंत्री पाही। चन्दरद्यस्य नपसुता त्िवाही ७७१ 
तबलांगे चन्दृह्स्य चलि आये । उतरि भ्रमि मंत्रिहि शिरनाये॥ 
बहूरि सकल बृत्तान्त सनाये। पूजन देविदि मदन सिधाये'७७२ 
नप कन्या विवाह निजगाये। जाबिधि भ्पति बनहि सिधाये ॥ 
तुम्हरीकृपा भये हमराजां | पाये सव॑सु राज समाजा ७७३-अस 

नि मन सचिव वबिचारा | डोमन अवशि मदनको मारा ॥ 
जस में हरिकर भक्त सतावा | ताकर फल तत्ज्षण तसपावा७७४ 


 छन्‍्द रामगीतिका ॥ चलतभो कचबोरिबिलपत उद्धे बाहु भ 





< चेत। प्रेतथलिअवलोकियोज्वल दग्निभय को देत॥ ताहि 


53 कंकालम्ृंतहुतत्र | कहत देखिये आइ यो यह 
अंधिक हमसों अन्न ७७५ बोलियों तब प्रेत दूसर अधिक हम 
से कौन । बे आाह्यण तीनिपुनि विश्वास धनहर जौन ॥ मा 

निन्दकर जंतुष्नमोकहँ जान॑ | विप्रहंताआतममहैपुत्र 


। शनि ७७६ कंहो तीसर भभिक सवसो ए । 


५०३० 









ये इतहि उठहु पुत्र हरषाईं ७७६ धन अपार युत "दीजिये । ँ 
या कन्या जोइ। भक्ते सतायोअर्थ विन मेंफल पांयों सोइ ७८० _ 
चौ० ॥ विराचित धातु खभ शिर मारा। परोगतासु भृमि  “ । 
बार ॥ केहीरें बाज बधिक खूल कोई | मन इच्छा इनकी नहिं _ 
होई ७८१ जो हो चीतो चारो केरा । खग मगग पशु नरनशें घ- 
नेरा ॥ राम भक्त कर तिहँ पुर शाका। कबहूँ जातबार नहिं वां 
का ७८९ कौरव कोट कृशानु लगाई । पाँडु स॒त॑न नहिं सके 
जराई ॥ पुस्टकशिपु हरि भक्त सतावा। तनु नूसिंह थरि ताहि _ 
नशावा ७८३ भक्त द्रोह कीन्हो इबोसा। फिरे भ्मत बहु चक्र 
के जासा ॥ सनकादिक जय बिजय सताग्रे। तीनि जन्म ता- 
मस तनुपाये ७८४ अनाहित भक्त केर कर जोई। ताकी गति _ 
मंत्री समहोई ॥ या विधि होत भयो भिनुसारा। तापस एक 
आधवतिहि बारा ७<५ द्रेखि सचिव गति सवन समेता | प्राण 
हीन -भपरे अचेता ॥ चन्द्रहास्य सो जाये बचाना । मदन परेम॑- 
 औ गत प्राना ७८६ भेचकृत सुनि अचरज बेना। यह कस भू 
यो कहतगुण ऐना ॥ पहुँचे जा सघन बन माहीं । देखो मंत्रि 
विकल 3 नाहीं ७८७ प्राण हीन तहँ मदनहिं देखा। _ 
भवन जाइ विशेखा ॥ मोहि गृद्ाण क्रेघआति जाई । _ 
मारो देवि बृथा इन सोई ७८८ कौर मज्जन पवित्र सो भयऊ। 
वा अगवा मस कयऊ ॥ चन्द्रहास्य पुनि कुण्डखः 
वा। ६ भवन करावा ७८६ बलिदीपादिक 
तिल धरिके ॥ हुतीकाटि 








मंजिमपुत्र जियाई ७९ ९ दो 
वुधज्ञाति । चन्द्रह्मस्य भू५ 
०० चंन्द्रहास्य ईमि कहृतभे पृथक 











. कुम्तलगे कानन । जपत जाहि शिव मुनि चतुरातत ॥ 
हरिदीन्हा ८३१ 
अगम अगोचर जिहि श्रुति गावा। सो मम लोचन गोचर आा 
: वा॥ देखों कमलचरण मन लाई। कोटिजन्म अघ ओष नशा 
- २२ सुनु मकरध्वज बचन हमारा । अर्जुन सों नहिं 
॥ बड़ हरिजन हरिहें तिहि संगा। देव युद्ध बिन यज्ञ 
- तुरंगा ८5२३ भरे सम्बत इन अश्व फिरावा। पार्थ भ्रमित बहु 
. पन्‍्थ गँवावा ॥ एके पक्त यज्ञकर बाकी । आये जीति पुहाम 
चहुँधाकी ८२४ उन्ि राखि होइब हय संगा। जाब सदल जहेँ 
जाइ तुरंगा.॥ पन अनेक देवो सचपाई । दुन्ती अयुतन भार 
भराई <२५ दो०। युगलकुमारन सी कह्यो सजहु मिलन- सब 
साज ॥ जन्म सफल देखिय दरश चरणक्रमल यदुराज ८२६ - 
चो० । अस कहि भयें सदल असवारा । विष्णुभक्त द्वो संग 
कुमारा ॥ चर्द्ध॑हास्प हरिय्ंग निहारा । अयुत अनंग अंगबबि 
हारा ८२७ रूप अलोकिक यदुकुल राज़।अयुत अतन तनलाग 
बियाजू ॥ रथते उतर परे प्रभु चरणा । सोसुख मोसनजात न 
बरणा ८२८ हरि उठाय तिहि कंठलगावा। आनंद मदाभृप उर 
छावा॥कुशल पूंछि सादर भ्रतिहेता। कुशल दरश प्रभ्॒ कृपानि 
केता ८९९ चरण कमल गहि वार्राहे बार । लागे अस्तुति कर 
न भुआरा ॥ अगुण स्वरूप अनंत तुमारा । चरित अमितको 
पावे पारा ८३० छन्द हरिगीतिका । तनधरो मीन नवीन प्रभु 
शंखा सराहिे सहारिके। लेबेद दीन्हेआनि बिधिकर विविधविधि 





न्‍ «३५ चोदह रतन लाये मथी। 
तुम्हारी अचल कीरति हु कथी ८३१ 

: हम पाताल ते यश 23%: हे ५733५ हो 
प्‌ 8-५० ४५ गली बलि छलि | बहुरिस्वरूप 

कि शरे ६१९ प्रहलाद को प्रभु इन्द 

















हो «0 क्ना जाति के जाट बखाने । भगवत भक्त मे घुल 
॥ बालापन निज घरकर बासा । तहेँ ब्राह्मण 
<७१ पूजन हरिको करे सुहावे । भोग ३४.3:225 2 
॥ धना कहो । हमहू 
5८७२ अति हठ लखि द्विज सूरति दीन्हों। घना 
_नयन शिरलीन्हो ॥ प्रथर्माहिं पा अस्नाना । मृरति पू- 
. जि बहुत सुख माना <७३ माता ले रोटी जब 
। “थ अप तिल 22: ॥ ५४४०२ लिन भा ३८ 
लगाबत अति अनुरागे <७ 
बत्‌ अनु धि बिनती ह 


उस ऋबुकपटू रा 


ब्रत भोजन कीन्‍्हों नाहीं ॥ पना विविध वि 
नहिं भोजन कीन्हों रघुराई ८७५ कीन्हीं विविध दर्डवत्र त- 
। नहिं भोजन कीन्‍्हों हरि जबहीं ॥ रोटी दीन्हीं ताल बहा- 
लागे बहुरि चरावन गाई <७६ दो०। या विधिबीते बहुत 
भोजन नहिं कीन | आपहु भोजन बिन रहे शरिक 

. लनितदीन ८७७ चो* । अशन हीन तनु 
. न भोजन हरे अनुरागो ॥ पी मात भई तिनकेरी । निर्बल 
. देह ६४४ <७८ चषुधा तन कांपन लागा। त़जों 
न धीरज काका ॥ भे ब्याकुल बहु तजो न नेहा + चाहत 
जान तजि देहा ८७९ छूटत प्राण जानि भगवाना ५च 
क्त बृश कृपानिधाना'-॥ भोजन करन लाग । पना 
८८० आधा भोजन हरि करि नो 


























] । गुरु 
घर में आइ ०००५३ । 
हरि को रूप हृदय कर । कि 
पन चल गन्दुप इक दीना । मारग भिलिगे साधु प्रब 
सबगोधघृम्र तिनहिं खत 
घरको चलेजात भे 
याको दीजे खेत “हे । नाहित जममें होइ हँसाई ॥ य 
सुन्दर खेत जमावा | पनार्तर सब लोगन 
घना मनमाहेँ हमारी ॥ सबके 
जी: जाई। जामों सुन्दर खत महाई की ० रिकी 

। डूबनलगे प्रेमरस पानी सेव 
४: 3 हा मनहिं 3 मीना ८९२ य 
_ ध्ना भक्त की गाथा । में व 
चरित्र उदधि अवगाहा। 





















5 ताई। ताकी हम कछुऊरें दवाई ६ के 
ली 78% । छ्नचहौ जो ममतनकाहीं ॥ भगवत भक्ति 
मनलाई। यह हम तुमते कहा दवाई ९१५ बचन सुनत 
भो क्रोधितभारी । बड़े हृताशन जिमि पृतड़ारी ॥ लीन्हों तत्‌ 
क्षण बीनिपिशरी।| सहमरति तड़ाग विचड/री ९२६ भई वि 
कल अति लखि यहवाला । जाउर प्रकटों बिरह विशाला॥बान 
पान तत्षण तजिदीन्हा | सोहरिबिसुव जतन बहुकीन्हा ६२७ 
परवह नह्हिमानी मनबाला | मन्दिर जाइकहो सोहाला ॥ तासु 
सास बहुकीन्ह उपाई ५ कछु न सुहाइ बिना हरिपराई ९१८ 
करे विचार लेगे तिहिबारा। मारग ताल जहां हरिहारा॥ तब 
कन्या इहि भांति पुकारी । गये कहां हो शारंगधारी ६२६ 
हैं शिल्य जी टेर मम सुनिये । निजदा कक लत मन गुनिये॥ 
रुठेकोने हंत गुपां३ । ३हिंदासी कहँलेहु जियाई ६ ३० परी 
. मोंसों तकसीश ॥ जो नहिं दूरिकरों उरपीरा ॥ निकरि नीर सों 
बाहर ३३ दारसी को मरत जियावहु ६३१ जो तुमनाथ 
यत नहिंपेहों ॥ गये 
न दुख यहजाई । देखो समुझ्ति मनहिं रघुशई ९३१२ संदा भक्त 
कर । दीनबंधु संतन रखबारे ॥ दूषणारि रावण मंद 
। जैसीतापति बारिज लोचन ६३३ शवरि सुकर वि 
तरण। गृद्ध -3039० उधारण ॥ अप पर 
















संतदासं की कथा ॥ 


चो ० ॥ संतदास हरि भक्त सुहांये ०० ग्रमनिवाइ बास * 
छाये॥ भगवत पूजनकरहिं हट । तन ; 
गावा ९४१ दो० | छप्पन 


 जो३। जगन्नाथजी हर्षुयुत कब तो सोइ ३३ ० 

न ४२ जब 

जारिन 2४5 । तब ३३४: कि बतावा ॥ 
आाजु भर । खाद: हम्कीन्हा 

शान | नहिं तनिक हमारे । यहहम तमसों 








महोस्तुनियि हि | 
.. सकल परिवारंसों उचित नदेवो जान ९५० तबहिं सभाताकी 
 भई लोगन पूंछोजासु । साक्षी होंगे कोउ जो आपुलयावें 
तांसु ६५१ सुनत चलो द्विजहरैयुत वृन्दावन में आइ 4 म- 
 निदर श्रीगोपाल के २8०१५ ६५२ भाषो श्रीगोपाल 
सं ब्राह्मण बुद्धि निकेत | चलिये साक्षी देनहित में आयों या 
हेत ६५३ बचन सुनत गोपालजी बोले धरे उसचेन। चलत 
कतहूँ प्रतिमा कबहूँ कहत बिप्र किमिवेन ९५४ तबहिं क्र 
बोलत भयो सनिये श्रीमहराज । चलतीं जो प्रतिमा नईबोलत 
कबसुखसाज ९५५ सुनत बिप्र चातुर वचन भेद्दरे बाद विहीन। 
साक्षी ब्राह्मण केहिते चलिबेमें मंनदीन& ५६ ब्ाह्म गण सों भाषतभये 
चलिये आगेआपर्पाडे.ह_मआवतचले तजहु शोकसंताप ९५५४७ 
कहो विप्रसानिये प्रभू मोहिन परत भुकीन । 22 बहुल 
करत गोपिन सो छल्ल कीन ६५८ मैंका विधि निश्चय करों 
आवृत मेरे साथ । नूपुर धुनि मंमपंगनकीसुनत चुलिय द्विज 
नाथ ६५६ पामिन पीछे देखियों कहत एतनों और । हमहिं 
देखिहो घूमि जहेँ रहि हों ताही गैर ५६० इमि प्रणकारे हरि 
चलत भे करे आगे द्िजराज । निज गृह दिग द्विज पहुँ- 
चिकह अबदेखों सुखसाज ९६१ घूमिलखो द्विज हरिवपुष सुख 
दायक सुखखानि। रहे तासुद्दी ठैर प्रभु चले प्रथम प्रणठानि 
९६२ कहो सबन सों जाइ दिज आये साक्षि हमार। तेहारे 
सा पूंजत भये कृहि दीन्हो तिनसार ९६३ सुनि सबहीं आ- 
लनन्‍्द यूत कीन्हों तास ,बिवाह। हर सहित नरनारि सब्र पू- 
शो अधिक उछाह ६६४ जगन्नाथ के भुतन सों पांच कोश 





द् 


२०८ +“ । तहँ साखी गोपाल हें वेदन सुयश बखान ९६५ 
. छन्द्‌ चंचला ॥ बंदिये पदारबरिन्द. साखि है". 
ज़ासुद्वार शारदूल देखिये कराल .काय ॥ | है प्रध्य 
: देलि पाप भे 'पलायमान । हर्षयुक्त अस्ठृतीय जै।य 

मार ॥ | कक 77 ।। 87]8 2 0 6 ४१५४ > 


िय0 0487 0/2230% 2677 कल के 2:70 ९५० ५४४६/७१४०९ 25032: 

















लाल बा प्रति अनुमान ॥ कावा 

स्थान | निशिदिन समिरत निश्चल श्री भगव 
 कोंऊ अधिकारी सुभट बादशाह कर जौन । बहुत 

संग निज चढ़ोद्वारक्ता तोन ६६८ श्रीभमगवत गृह ५ 
दीन्‍्हीआगलगाय।अतिहि बिध्न पुरम धिकियो दिये लोः व 
लाय ६६६ भगवत चाह सहायता सीवांजी तब झआइ । कु 
सवार ले द्वारका रक्ताकरी महाइ ९७० चौ* । सबन मे 
यमले।क पठायो। आपुअंत बेकेठ सिधायो ॥ याविधि सी 
की शुभगाथा । मेंबरणी हिय धारिरशुनाथा &७१॥- 

्कः सदनजी की कथा ॥ . :... 

दो० । रहे सदन वेराग्य युतप॒ष्कसजार्ति जनिनद। अवर 
दीन्हे त्यागि सब गतझघ भजत गुविन्द ९७छर चो० । 
पलल लेईं नित मोलें। शाल ग्राम मूत्तिप्तों तोलें ॥ हिंसाव 
जीब॒की नाहीं । अधिक दयाजिनके उर माही. ६७१ ए 
मय साधू इक आये ॥ मूरति देखत अचरज पाये । 
नह सदनसों मांगी ॥ चलोसाधु,मानस अनुरागी ६७४ 

दिखाई । हमर्दिं सदन दिग देहु 

8 3 कक एहा। 90४८० पृष्कसगेडा ९ 
हरि सुनिये वचन हमारा ॥ मम बड़ो पियारा 



































गला चलो लवाई ९७६ सदन के हो मे 
4 काटि तुरित सोवत गुनि आना ९८० ५३ 
सो एहा ॥ अबले चलो विगत सन्देहा । सदन कहो यह 
नही काहा । हमर्हिन कद तिहारी चाहा ६८१ सुनतब्रचंन 
प शोर मचावा ॥ साध जानिमें याहि टिकावा । ममस्वामी 
: के लीन्हे प्राना॥ चाहत मोहिं संगले जाना. ६८२ सुनियह 
. हाकिम पकरि मँगावा। तिनसों सब इत्तांत सुनावा ॥ कहोस- 
दन अपराध हमारी । देह दरड जोइच्च्र तुम्हारी ६८३ सुनि 
- हाकिम तिन करकटवावा ॥ तद॒पि सदनमन इुःखनपाव्ा । पू- 
. रुब फूलहि जानि निज देंहा ॥ कौन्हो भगवत चस्ण सनेहा 





. £८४ गेसमीप, पुरुषोत्तम जबहीं। जगन्नाथ पाज़ाकि निजतब 


 हीं॥ दीन्हीं सदन हेते पहुँचाई। श्रीप॒रुषोत्तमजन सुखदाई ॥ 
. ९८५ चढ़ेन सदन ०3५७4 भंगाज्ञा गुनिचदे विशेखी॥ 
: उतरेजाइ सिंह दखाजा । दरशदिये हर्षित महराजा &<६& हरे 
के दरश सदन क्रिय जब्दीं ॥ अयि जामिपाणि तिन तंबह़ीं। 
 अस्तृति १:# २७-३० ॥ जियालाल वरणे किमिगाई&5७ 
: जाति पांतिकी नाहिं विचारा |जो हरिस॒मिरे सोइ पियारा ॥या 
. विधि कहिपुराणसब दीन्हा। मेंकपोल कल्पितनाहिंकीन्हा ५८८ 

.. 'कम्मानन्दजीकी कया ५... 
3:3४ छन्द रामगीतिका ॥ भयैकर्मा नन्दचारण जांतिमँ।हप्रजीन । 





हु 
यह के ० कक 


। करत भगवत माहँ ॥ सुन्नत के ग्िः 
पे ६८६ चैलेतीरथ रिसिंहासन पार 











शा ० 
आज सुरेश । बच राबर दे 
श॒ &६२ करन लांग विचार देन फनी तकसीर । 


चो०॥ कूट्हअल्ह ये दोनों भाई । रजवाड़े जन्मे 
कलह बढ़े आकर नामा। जन्महिते- हस्मिक्त लुलामां 
अरुह नाम लघु आ्राता जोई | मद्यमांस _रत निशिदिन 
मनुज काव्य में अति सुख पावे । भगवत यश समीप 
वे &६५ इक दिन बड़ो भाइ कह भालिके। दशन 
अर पण 
६६५ । 
-3ल्‍अभ ॥ शमी रे आगे । 
६६ छोटेभाई । तिनहिं 
लज्जा पाई॥ नयनन माहँ अश्वभरिआ्याये 
नलायें ९९८ आवतरहे 

















भगवत श्रृंगारा। राग भोग उत्साह अपार ॥ न 
झुलावें | भांति भांति के लाड़ लड़ावें १०१८ ओर काम 
में नहिं आनहिं। आगे याम करें हीरे ध्यानहिं॥ जग 
गाथा इमि गावा। साथु चरित्र पार को पावा १०३९ ॥ 
5 शमिदोर्स की कथा 
छेदरामगीतिका। रहतहेडा कोरजीमें रामदासप्रत्रीन। दवारक 
दिगबड़े प्रेमी भक्त 2 कक ९०९०० शी प्रेम 
रात । जात श्रीरण छोर मन्दिर हरपात १०२० 
वृद्ध विचारि श्रीहर्किहो भक्तप्रजीन । करहु'पूजन घराहि 
इहि भांति हमकहि दीन ॥ यदपि आज्ञापाल तद्यपि 
जात। जात दस्शनहेेत तबंहीं चित्त जब हरघात १०२९ 
गमन सहौनहिं भगवान । चलहिंगे 
लावहु शकट कृष्णबखान ॥ ुनत सो ले गये 
असवार । निशामाहँ पुजारि सोवत 


















पं प्रगठ बात येह आई । लीला नुऋरण हरिहि सहाई 
मय 5 ३०ब:5 कीर्ति गावे के लाड लडवें ॥ मर: 
_ तिःआठ भांति की गाई। शिला दास्मय लोहि कहाई२४ 
लेप्या लेख्या सेकाति होई। मनोमयी माएमय है सोई॥ प्र 
तिमाआउ भांति सब खानी । पूजें मनक्रम शारैग पानी २५ 
सृरति को मगवत करि माने । नाना भांति भाव उर आने ॥ 
। कबहुं सुख- पांवे भोग लगांबे २६ 
: बरााशीत उष्यःऋतुआवे। तज तेसाही साज बतावे॥ ककहप्रेम 
. म्गनदे गांवे।भरगंवत रुसे कपहँ मनावे २७ कहूँ विनयेकरेकर 
जोरी। दीनबंधु सुन॒ ब्रिनतीमोरी ॥ करवपाप दिनप्रतिमिभारी । 
। सो अपराध हमारी रद «38 पालकी बनावे। 
. भगवत कोर्तिहि माह चढ़ाने ॥ जलक्र|ड़ादिक तहां' कोई 
नदी तड़ागांदिक सुखदाई २६ बहुरि प्रभुहि मंदिर ले आवे। 


'॥ मरूजन करे डक । 
अगब आश 
75200 302 2%ग7 07% 
५। ने ५ [| 
५ महोत्सव करई । भंग 
जन्म गुनि भारी 





; ०-० के सुरत्ति विस्तारी 
जददीन्‍्ह लगाई । गेमेगंवर्त के रूपः सप्रोई ३६ 

होषन जता ॥ भगवतर्भंट कीन्ह तिन तेता 

जग कीन्हा ॥ वस्रादिकन त्यागी पुनि दीरहा ७० कृष्ण 

रसमानिज बोलें + ढूंढ़त हीरेहि कुंजबन ढोलें ॥ : 

कोरट्त निहारा । नाम मीर माघ ज॑नवारां ॥ 35: 


हरे भक्तन में धारी । इनकी कविता लोडित 
के्रिति ध्वाने ॥ रहे संदा भगवत रस 
इच्छा कीन्हा। परको' मन्दिर जानन दीन 
लाफ़निहारी । कीन्ह बनरी पास धरी, ७ 
हीरफेरे॥ कीनहायें सुभग्ग बत तिनतेरे । लागे 
सोई ॥ जीभागवत नाम है जोई ४४ बीतिसत्रि 

सोये माधव 2 3०3७३ 








कहो गुपाँई सबनसन एहा ५३ सब जनमो 
से कहो बुकाई। काल्हि कथा किहि विधि में गाई॥ कोऊेकः 
 छूनाहिं कहि पायो। कहन मीरमाघत मनलायों ५४ 
- अर्थ भक्षर भें जेते। कहे मीर माधों सब तेते ॥ भे लंज्जित 
: सब लोग अभागे । बरणों कथा अपर अवञ्मागे ५५४ राजा 
: एक बिहारी.हेता | अतर प्ठयो बिष्णु निकेता ॥' देखि मीर 
मात ले *लीन्हा ।-डारितुरंत भ्रम में दीन्हा' ५६ परत सु- 
ग्राध भवन मधि छाई । भये वख्र तर कुँतर कन्हाई ॥ 
लाल अज्लतर भयऊ । यह झ्चरज सब देखन लयंऊ ४७ 
डाकू एक सुचन्दा नामा । ढाका मारत सो सबठामा 
चरित स॒हायो । रासचरित्र के ॥8+ भरड 
तहां बहुत असवाब बिचारा। लाख रुपैया सुनो हँक़ारा ॥ करे 
 अभिलाषा तुरत सिधायो। अंश्र श्र युत जन संग लायो ५४९ 
योधा साथ 2:50 । लोगन देखि महाभय कीन्‍्हे 
काला। भगेतुरत सबलोग 
त्‌ रूप ग़समें राज । कोटि काम : 












